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एमृतिशोष ड . रत्नाकट पाण्डव 


॥ प्रस्तुती ॥ 
परो अनिल व्ुमार उपाध्याय 
प्रोफेसर एवं पूर्वं विभागाध्यक्ष : पत्रकारिता एव 
जनसंचार, विभाग, म. गा. काशी विद्यापीठ 
वाराणरी 


| सम्पादक ॥ 
डो प्रभा शंकर मिश्र 
(प्राध्यापक : म. गां, काशी विद्यापीठ) 


एवं 
आनंद चौबे 
(वरिष्ठ कांग्रेस नेता) 


=== ------ छि [पी 
------~ 


॥ संकलनकर्ता ॥ 
व्टुमार पाण्डेय 
(शोधार्थी : म. गां, काशी विद्यापीठ) 
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॥ मुद्रक ॥ 
शिखर प्रिण्टर्सं 
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अनिल | त कुमार उपाध्याय की आदरोजलि ] ॥ (र । अ ९ ह कोलकाता "4 हीः 1 ५ ५ समकालीन क. । साहित्य ् सम्मेलन ११. ५९,१२१ मब, - मैसूर । ग्‌ । । >. ज | ई ‡ $ ५ > 8 ८ 
“प्व माद राज्य सभा. हिन्दी साहित्य के ` मेरठ आदि अनेक शीं हिरी संस्थां से सरवाश्च ` ` 
` पुरोधा. हिन्दी पतररारिता वै प्रयात विद्वान, न्ता एवं पदाधिकारी के र भं सक्रियता ये गुथ] इंदिरा गाधी ‰ ˆ ` । 
` लेखकः डाक्टर रत्राकर पाण्डेय जी दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यलता मे सन 1973 श्स्वी मे विष्व स्तर पर . . 
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क मोतीलाल नेहरू पो रुण छानेच करे प्ाचा्य रहते =, आयोजित रामचरितमानस चतुःशती रा्रीय समितिके , ` ` 


क साव ही ददिरा गांधी ब राजीव गाधी के अत्यन्त महामनिव र | 
। . निकटस्थे हिंदी सेवी ड पाण्डेय ओीनेतृतीयषएवं “` ` ` | ८. 
` चतुर्थं विष्व हिन्दी सम्मेलन केः आयोजन मेँ सब्निय ` आपने प्रथम विश्च हिदी सम्मेलन, नागपुर ओर 


सहयोग चने केः साथ ही मैसूर हिदी प्रचार समितिं क द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन, मांरीशस मेँ भारत सरकार ५ 
 स्यर्णं जयंती समारोह के अध्यभ्र एवं संयोजक के रुप में का प्रतिनिधित्वे किया ओर तीसरे विश्च हिंदी सम्मेलन, ^: 
` दिल्ली कैः विज्ञान भवन मं एक्‌ बृहद्‌ भायोजन फरवाया दिल्ली के प्रचार मप्र रहे। आदवें विश्व हिंदी सम्मेलन, 
धा। उन्हनि विभिन्न हिन्दी आन्दोलनं मेँ थर -चट कर लयूर्याफे के आयोजन समिति मे सक्रिय भूमिका निभाई 
हिस्सा लिया ओर हिदी भाषा को राष्रीय एवं अंतरराष्रीय -आप विश्व हिंदी सिवाय, मोँरीशम की गवर्निंग 
स्तर पर कैलाने के माय ही राजभाषा हिंदी को पूरे काठनिन के सदस्य भरी रहे। राषटरूपति भवन भीर 
भारते विशेषकर दक्षिण भारत में प्रचारित-प्रमारिति प्रधानमंत्री आवास मे मेकर देश-विदेश मे अनेकानेक 
करने मं अग्रणी भूमिषा निभाई अपने वहे भाई पतिहामिक हिदी के राष्ठीय एवं अंतररष्रीय कार्यक्रमों का 
सादिस्यकार एवं भाया मर्म पूर्वे सांमद पं, मुधाकर आपने मायोजन क्िया। सन 1986 मे 1992 तक आप 
पाण्डेय के माथ मिलकर नागरी प्रचारणी मभा षन राज्यमभा के मुखर सदस्य रहे ओर अनगिनत संसदीय 
विस्तार दिस्ली व अन्य जगहों पर क्िया। कभी हिन्द समिति्यो के सदस्य भी थे। मन 1998 मे लोकममा का 
विश्वविद्यालय से उनकी भिक्षा-दीकषा हई! इन्हे चुनाव भी वाराणसी, उत्तर प्रदेश मे सड ओर पूर्वांचल के 
साषिन्थिक पत्रकारिता सहित दर्जनों पुस्तकों पिं 37 नोङ्मभा मीटो मेँ सर्वाधिक वोद प्राप्न कने बाले 
षम लयन एवं मम्यादन विन्या) पं. कमता पति त्रिपादी, कगरम प्रत्याशी थे! आप विदेश मंत्रालय, रक्वा मंत्रालय 
इङ्टिर म्परणानन्द आदि दारा शुरू की गयी काभी की तथा वेद्रीय हिंदी सनाहकगर समिति के सदस्य भी थे! 
वैचारिक परम्पगा की ये भन्तिम कड़ी थे डंग्टर पाण्डेय दसके पूर्व मे आष दर्जनों मं्रालय केः हिदी परामर्शदाध्री 
के निधन मे वाराणसी री राजनीति भे बैचारिकः शून्यता समिनि के सदस्य, गाजभापा मंसदीय समिति केः मदस्य 
व्याम हा गयी | एमे ममय मं जव चारों तरफ प्रेस एवं रहे। फरार, जर्मनी, मारीशस, नेपा, शरीनंकव, लंदन 
४ 0 टो रहा रै भीर क अनेकः दर्णा की याघं भी आपने की! आपने अपने 
४ भं कमा अभावहो गया वाण मे पह 40 मे भी अधिक पुस्तकों ऋ लेखन 
रै, उनी अन्यत जरुरत धी. महमा चने जाना काग्रेस ॥ { व । 
मित वर्तमान राजनीति में एक बही वैवारिकः शून्यता विम त सावि प 
ता यी ८.४ ः गजी म आपके 500 म अधिक भोध- 
44 म प्रबुद्ध. नाहमी, कर्मट, गरीयो पो का प्रक्रशन भी हुआ! 
मजृरो ङ हित रिक नेता के प्रमि अपनी भावांजति श 
अर्पित करने है भौर उनकी स्मृति फो प्रणाम करने $ आत्मीय जनों की भावांजनि 
दश्चर आपकी आत्मा को भांति प्रदान करे। क 
डर रत्राकर पाण्डेय फे निधन ये हम सवगो 


डं ° रव्राकर पाण्डेय जी : संक्षिप्त जीवन परिचय 4 1 है मै अपनी ओर मे एवं भारतीय 
५ ग्राव ऋोग्रेन की कार्यकारिणी समिति षी नरप 
वाराणमी, उत्तर प्रदेश मं जन्म गक्टिर गब्राकर रत्नाकर जी कैः पारिवारिक जन तया प्रियजनों 
पाण्डेय ने काशी हिद विश्वविद्यानय ये एमश्‌, संवेदना प्रकद करता टू ० १ 
पीएनषी एवं गनी विश्वविद्यालय मे दी.निट्‌ की प्रथम 
उपाधि भ्राम की। सन 1967 में मोतीनान नेरु कोनेज. आनद शर्मा- सांसद, सदस्य-कोगरेम दिग कमेरी 


दिन्सी रिश्वविद्यानय में पहसे प्राध्यापक बाद मे प्राचार्य 


ड ६ |+ ^ । 

बने। शं9 पाण्डेय नागरी प्रचारिणी सभा, कभी; हिरी 

मादित्य सम्मेलन. हनाटाबाद; राषएीय हिदी अद्मादमी - + प्रमि भिभ्राविद के रूप मं श्री रत्नाकर 
पाण्डेय जी का - नकः + 

| ० त क नाम्र चिरम्मरणीय रटगा,. उन्दान गाम 
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पर रहते हए पादीं की ओ मेवा फी है उमे कभी भी 
विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। हमारी दश्वर से प्रार्थना है 


ऋ श ~ ५९०१५ वे | ह द. = 
व र "४ 
"2 "++ भ ~ ~ 
„१ # =" 


फि वह्‌ श्री रव्राकर पाण्डेय जी की आत्मा को शाति एवं ` 


, आप सभी परिवारजनों को इम असहनीय दुःख को सहन 
करने की शक्ति प्रदान कर। 


राज बब्बर- सांसद, अध्यक्ष- उ° भ्र० कांग्रेस कमेटी 


+. {| 


म आदरणीय धी रव्राकर पांडे जी की मृत्यु पर 


अपना अफसोस प्रकट करती हं ओर चाहती हं कि ईश्वर ` 


आप सव्र थो इतनी शक्ति दे कि आप उनके दिखाए हुए 
रास्ते पर चलं सरँ। एक सांसद होने कै नाते जिन 
जनतांत्रिक मूल्यों को उन्हेनि जिया आर वहां उसफी 
वैरवी में लड़ यह बहुत बद़्ी बातत है ओर भाषाक प्रध्र पर 
हिंदी को लेकर जो उन्हनि संघर्पं किया उमे अपना मुकाम 
दिलाने के लिए वह हम सब के लिए उद्राहरण है 


चित्रा मुद्रल- प्रविद्‌ साहित्यकार 


|} { 
एक विनप्र श्रद्धांजली 


होऽ रव्राकर पाण्डेय अनंत मेँ चले गण। उनमे 
मेरा अपनाये का रिश्ता धा! मेरे निए वे सिर्फ दीपांकर फे 
पिता नहीं ये। वे प्रर सांसद ,निष्ठावान कप्निसी ओर 
हिन्दी बः अथवः योद्धा थे। सरकारी कामक्यज मं हिन्दी 
थो उमका स्थान मिने ओर वह राजभाषा के तौर पर 
प्रतिष्ठित हो सेः निए वे आजन्म लगे रहे सडक मे 
लेकर संसद तवः लडाडयां सङ़ी। कोई तीम किताबें 
उन्होने लिखी या सम्पादित की! बनारस की साहित्पिक 
परम्परा पर सियी गयी उनि विनलाव “बनारस जिन्दा 
है- भारतेन्दु से रूद्र तक' अपने आप मं येजोड़ है। 
बनारम, साहित्य ओर अध्यात्म की फेमी भिवेणी रचने 
की क्षमता उनके ही पाम थी। ये वाक्‌ ये! नहना उनी 
नियति थी! नै किलना याद करैः किः यै विस-निस म 
नट? बे हिन्दी के निए नष्ट वै सना कैः निए पर 
कमलापति त्रिपाठी मै ले! सोनिया गाधी क निष 
मरमिंह राव मै ले। बे अपनी मुराद के निए बाबा 
विश्वनाय मे भरी लड़ने ग्ड थे। देभ उन्हे हिदी > प्रचार- 
प्रमार कैः भीस्म योगदान केः निए याद ग्येगा। ये देश धर 
मं चैनी हिदी फी कड स॑स्थाभों के प्रेरकः ओर संरक्चयः भे) 
विदेशो मं हिंदी की सोकश्रियता का अभियान भी उन्दने 
अपने रथां पर उश्रया था। ये नानिरीं प्रनारिणी मभा 
काशी, राषट्रीय हिंदी अ्ादमी कलकना, रिदी माहित्य 
2००६६ 


09 = ८ ८ ष्क 1 
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=. केकये य जनदा एवं गरल संगठन ने अनेक पदो ` मम 


4, =^ + । छन" 4 } (* 
5 क > > ॥ [२ ग 
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अंतराष्रीय : 
पटलं पर हिंदी की लोकप्रियता फी श्रीवृदि की। वे कद्रीय ` 
हिदी सलाहकार समिति, विभिन्न मंत्रालयों की दी 
परामर्शदात्री समिति ओर राजभाषा संसदीय भमिति के 
भी स्तम्भ रहे। इन भूमिकां मे उन्होने य मुनिध्ित 
किया फि हिंदी सदैव मीति निरधदिक वर्गे कीर्विता भीर 
आकर्पण का बद्र जनी रहै डी० रत्राकरं पार्य 
जनमरोकारों के निए ओने बानी शक्यत ये! उन्दनि 
राजनीति को जनमेवा फी साधना समज्ञा बतौर सामद 
वे बनारम फी समस्याओं के निए एमेगा पिकिमंद र्दे। 
काशी उनकी रग रगं में वमी ची! वे कणी हि 
विश्वविद्यालय समे पीएवडी व गवी विध्चिद्यानय गे 
डी.लिट्‌ थे। पर उनकी उश्च भिक्षाने उन्दरं भीर भी विनव्र 
ओर मृदुभाषी बनाया। दिन्ली क सांसद आवाम म चकर ` 
चनारम के गुश्वैनी धर तक. उनसे कोटं भी सरूगतममंद ` 
सहज ही मिन सक्ता था। उन्होने अपने शौर जाम उनो 
धैः बीच पद दी दीवार कभी नी आने दी। ये उगकी बहुन : 
बही उपतलस्थि थी। मेरा उनमे पारिवारिक रिश्ताभी 
धा। मृन्रसे मिलते ही चे मास्टर माहव { यानी मेरे धिता 
जी) का हाल पृषते थे। पिता जीने उन्दे प्राधा) 
शरी उनसे फोन पर बातें होनी, ये पूरी आ्मीयता के माथ 
हाल घाल मेते थ। उनके जाने मे यनारम म॑ एषः शून्य 
होगा! साहित्य मे भी. राजनीति में भी। राजनीतिमेता 
तमे प्रवर लोग अव होने मी दै। दि्दी को उसके मुकाम 
परते जाने की लडाई भी पमज्ञोर ोगी। प जव भी 
काशी विश्वनाथ को याद करैगा, मुत हार रत्राकर 
पाण्डेय बहत याद आगे! उने प्रणाम। 


हेमंत शर्मा- यरिष्ठ पत्रकार च सेक 
किष ` 
ष्ं० रत्राकर पाण्डेय काशी यी विभूति थे। 
उनके जने मे हम सव कांग्रेस जनों ने अपना एक कदराषर 
मेता खो दिया। उन फी शमी आने वानं काग्रेस केः 
कार्थकताभिं क हमेशा खनेमी। 
राजेश पति तरिपाटी-ूर्व एमएलमी 
† ^ ^ + 
ङा० र्त्राक्र पाण्डेय जी अनुकरणीय च्यनिन्य, 


स्प्ट प्छ. निर्भकिः पथं प्रखर बना, नंदी माहिर्य $ 
चिद्धन थ। वायणमी मं कात्रम जनो कैः अभिभावक ये। 
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्‌ 
एक महान ओर अति ४, { 


पक महान जौर अति कर्मयोगी नेता, जो कणी =“. ` 
भी पहात भ दिल्ली मे हेषा काशी का प्रतिनिधित्व , ` ` `“ 
« स्वकर पाण्डेय ओ श्रयर सांसद एवं ` अत्मा को शाति ग्रदान कर ओर दुच की इम बही मे =. ` ` 

9 





“ अच्छे यक्ताये मे 90 के दशके उनकी उनके परिवार को संबल प्रदान करे। = धः % 
| (4 न डो° दयाशंकर मिष श्वयानु~ भाजपा काशी धेर, 
श्त बे) डाला सीनेद क्यो के मजूर की  बाराणसी ` 2 
` धनी; व्यवहार कुशन, मि कः मिग े। हिरी साहित्य काग्रेस की उदात्त परंपराओं का संवाहक आज 

1 11 
मम्र्धन भरः निष्‌ पटर पाय ने उन्ती कां ` कर चेवा राजनीति भारो का ग्रत इस्‌ तरह 
1 < नूतीय एवं चतुर्थ विश्च हिरी मम्ममेन के शात होगा यह्‌ कभी नहीं सोचा था। व्यक्तिगत मेरे लिए 


प्रो° अनिल कमार उपाध्याय 


शर्व किमााम्य प्जकरिताः एकं यननगर गाधी 
कामी.शिदिाप्रिठि बादप्यी श 


भारतीय राजनीति कै पुरोधा ूर्धन्य विद्वान 
आदरणीय श्री पाण्डेय जी क निधन त्यत दुखदाई है। 
हम विनम्र श्रद्धांजलि भपित करते ए ओर श्वर मे उम 
गतात्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करने है 
अजेय राय- पूर्वं विधायक पिंडरा याराणसी 


॥ ४.4 | 


डां रत्नाकर पाण्डेय जी प्रयर वरिष केस नेना 
ये। उनके निधन से काग्रेय को अपूरणीय कति ई ‰ डम 
भमस्त मग्रे जनों की ओर से विनग्र शरद्धांजनमि अपि 
करते ह ओर शोकः संतप्त परिवार फो इतना वडा कृष्ट ओर 
दुख सहन करने की वावा विश्वनाथ मे पार्थना करते प। 


प्रजा नाथ शर्मा- अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी 
३1०६१४६९ 


बरावर जी राजनीति के सरपरस्त रहगे। यह कमी हमेशा 
वनी रहेगी। 
खो प्रमोद पाण्डेय- अध्यल;उ० प्र०कांगेस सेवादल 


|, 


त ईड रवाकर पाण्डेय बेवाक्र व्यत्तित्व कै धनी घे। 
स्वर्गीय पाण्डेय दी भाषा फे उत्रयन व विकासे निए 
समर्पित जीवन जिए] शरी पंडित कारेन पादीं केः बरिघ्र 
नेता थे ओर राज्यगभा के मदस्य कैः रूप मे संसदीय 
प्रणाली मे भरेष्ठतम योगदान दिया। वह निश्ट्रन व निर्मल 
मन के अप्रतिम व्यक्तित्व व विचारकः थे। उनके निधने 
काग्रेस पाटी चह हिदी जगन फी अपूरणीय धति हई 1 
भगवान भूतनाथ मे प्रार्थना है कि उनको भिव मानिध्य 
प्रास हो ओर उनके परिजनों को दम आघात फो सहन 
करने की शक्ति प्राम हो। पाण्डेय जी को शत-शत नमन। 


०६ शंकर पाण्डेय-पूरवं अध्यक्ञ उत्तर प्रदेण सिंचाई 


| > ^ । 
डां रवाकर पाण्डेय जी मरे पिता स्वर्गयि राम 
प्रेण चौवे फे सहपाठी ये। उनके निधन मे कांगरम के 
गौरवभानी परपरा का ध्वजवाहकः चला गया] विनम्र 
शद्धाजनि। 


सती चौवे- महामबिव उत्तर प्रेण काग्रेस 


+ ॥ । 
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। धद्धेय डो रत्राकर पाण्डेय जी का निधन हमारी । 2 
`: व्यक्तिगत क्षति दै मेरे अभिभावकके रूपमेँ उनका. 
संरक्षण. प्राप्त होता धा उनके अमामयिक निधन से ` 


` . मर्माहित ह। ओ उत्तर प्रदेश काग्रेम कमेटी की रमे 
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करवा है। ॑ 


डो राजेश कुमार चौधरी- महासचिव, उत्तर प्रदेश कराग्रे 
कमेटी, सदस्य- एयाईसीसी, पूर्वं सदस्य. हिंदी सनाहकार 
समिति, इस्पात मंत्रालय भारत सरकार 


1.1 


हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्राने एवं कोग्रेम के 
राषए्ीय नेता के निधन से कांग्रेस गि अपूरणीय धति हुईं 
है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दं। महानगर कगरेस 
कमेटी वाराणसी की हार्दिक श्द्धांजति। 


सीताराम केसरी- अध्यक्ष, महानगर कंग्रम कमेटी 
वाराणसी 


4.41 


राजनीतिक श्ितिज के दैदीप्यमान नक्षत्र 
काशी की राजनीतिक विरासत केः पुरोधा, वेवाक्र एवं 
निर्भकि व्यक्तित्व के जननेता का जाना काणी भौर काग्रेस 
दोनों के निए अपूरणीय क्षति है। हम जैसे कार्यकर्ता के 
महान संरक्षक को शत-शतं नमन एवं विनम्र श्रद्धांजनि। 


वैजनाथ सिंह पूर्व भेयरमैन, उत्तर प्रदेश कोगरेस सूचना 
अधिकार प्रकोष्ठ 


हमारे जनपद चंदौली विधानसभा क्षेव 
शहाबगंज ग्राम दरियापुर निवामी आदरणीय पाण्डेय जी 
(हमारे गांव भूसी से 3 किलोमीटर पूरब के) पष्टोसी थे 
हम लोगों फो निधन का समाचार मिलने पर मर्मातक 
पीडा हई1 हमारे जनपद के एकः राष्ट्रीय नेता पाण्डेय जी 
थ। कोगरेस के राष्रीय मेता श्री पाण्डेय ज कैः निधन से 
कमग्रम क एक युग का ममापन हो गया। म व्ताक 
शहावगंज कषेब्रीयवामी दुगरी दवै एवं हार्दिक श्रद्धांजलि 
अर्पित करने ह ईश्वर उनकी भत्मा को शांति दै। 


भूपेद्र प्रताप सिंह- सदस्य उत्तर प्रदेश कारम मेदी 
लखनऊ 


पंडित जी भरे निग मेना नहीं एषः आदर्भं पुरुप 
थ ओर कर्मद दयान घे। वे रद्रा याद ग्ैगे। 


राजीव दुबे-उ्योगपनि, मुंबई 
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पंडित ड रत्नाकर पाण्डेय 


के सान ही मर राजनीतिक अभिभावकः भी ये सुनाकर ' `` 


होने पर पारिवारिक मुलाकात 
स्वर्गवाम मेरे एवं मेरे समस्त कागरेसी महयोगियोंकेनिए ` 


व्यक्तिगत कति है, जिमकी पूतं संभव नहीं हि सादर य छ 


शत-शत नमन। 
वर्गा प्रसाद गुम-प्रदेश सचिव काग्रेस 


|, # 


डों० रत्राकर पाण्डेय जी के निधनमेव्मशीही - 
नहीं पुरे भारत में शोक की म्र है1 तेने मष्टान व्यक्तित्व 
के धनी गंगा-जमुनी तहजीव के अर्नंवरदार, हिद्म्नानी 
मुस्तरका तदहज्नीब के मिसाल थे! "शी गे कावा" क 
यूपीए सरकार मिशन के अगुआ धे! वरिष्ठ करिमी नेना 
कै साय-माय एक साधारण कार्यकर्ता की आवाज बनकर 
पूरी जिंदगी एक अध्यापकः क रूप मं अपना योयव्रान देते 
ग्हे। आज पमे महान सादित्यफार नेता को खोकर सिर्फ 
काशी ही नहीं बल्निः देश ने एक महान नेना को खोया दै 
जिसकी भरपाई करना भुषिकिन ही नङीं नामुमक्नि मा 
21 क्योकि बे वक्त की आवाज थे। धी पाण्डेय नी कनि 
एकः भेर चरितार्थं होता दिष्रहादै 


"हजारों माल नर्मिस अपनी वेनूरी पर रोती टै 
तब जाकर चमन में दीदावर पैदा होना दै" 
डो० जफरल्लाह जफर- जिला अध्यध युवा कांग्रेस 
वाराणसी 
[4 / ; 
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति च परिवार फे 
यह दुख महन करने फी शक्ति प्रदान नरे। शो रत्राकरर जी 
सभी को सदैव याद आणगे। 
शाषिनी यादव- पूर्वं महापौर उम्मीदवार 
}. 6: 
ई रखाकर पाण्डेय प्रखर वक्ता, मादिन्यकार 
एवं मूर्धन्य विदधान थे। फारस क गट्रीय धिति षर 
सर्वमान्य नेना थे। हम सौर्यो के मार्गदर्भन एवं प्रणेता थे। 


पमे दर्वभ प्रमिभा के व्वक्तित्वं को नमन करना ट णवं 
हार्दिक धद्धाजनि अर्पित डरना ह। 


शैनेद्र निह (भूतपूर्वं उप्राध्यथ)- सदस्य द्ाक्रनी 
चरिथद मंडल प्रथन्प्म बाद्रेम वाराभगी 
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मे करल पादी । 
 कगरेस शी बुलंद आवाज एवं एतः सजग प्रहरी भी े। 


प = ~ 8 भ 

हरीश मिश्रा- जिलाध्यक्ष, जिता काग्रेस सेवादल, 
(2 श 
ु ` डो» रवार पाण्डेय हमारे राजनीतिक गुर 


शवं रक्षफः थे। उने नेनृतव मँ वाराणसी महित पूर्वाचन 


` कमो मजबूत जनाधार मिना था। यह 


` उनके निधन से मुक सैम कारेयं कार्यकर्ता की 


 व्यकिगत ति हद 


` ^ भल शंक ाण्डेवयरिढ करस नेता 


` अपितु यर्वियन थे! ज हम दिलती 


4 ^ 4 । 


शा रव्राकर पाण्डेय जी मेरे बिए नेता नहीं 
जाते थे तब शंक्टर 
साहब मे मुलाकात जरुर करते थे। 


भजय कृष्ण दुबे- पूर्वं कनिष्ठ उपाध्यध, सेद्रल बार 
बाराणमी 


1.4 । 


डं रव्राकर पाण्डेय जी मेरे निए नेवा नहीं मेरे 
गार्जियन ये। मेरे माना के निधन प्र मेरी डोकरर माहव 
गे टौन प्र वार्ता हृं थी) हमको भी मांत्वना दे रहे थे। 
क भौर हमारे परिवार को उनके जाने से बहुन क्षतिं 
1 


देवेश पाण्डेय "ववलू', याराणमी 


नमः 


वानर जी के जीवन आर परोपयार पम भगो में 
वर्णन करना बहुत ही मुश्किल प! 


दीपक परेल, अहमदाबाद गुजरात 


| + ^ 1 


डं रराकर पाण्डेय निर्भीविः राजनीतिज्ञ ये सच 
कहने पर हमेशा अदिग रहते थे। उसके निए कोडभी 


५१०४६९९ 


9. (2. 
क क 





 असामयिक निधन से क्रिस की अपूरणीय क्षति हुदै ` ` 
उमे कभी पूरा नहीं किया जा सकता शी पाण्डेय जी 


हिंदी जगत के प्रचर विद्वान े। वह राज्यसभा के सांसद 
भी धौ उनके देहात पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते है 
अनीमुरहमान अंसारी-पार्षद (पुत्र स्वर्मीय मोहम्मद 
सफीउररहमान अंसारी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार) 


+ { | 


पंडित रत्राकरः पाण्डेय जी के निधन मे 
राजनीति फी पूरणीय ति हई ह। इसकी कल्पना भी 
नहीं धी कि हमारे मसीहा हम सोगोँ का साथ छोट देगा 


इतदीन बावरू भाई- पूर्वं सदस्य, उत्तरं प्रदेश कांग्रेस 


॥ ^ 4 


ड रव्राकर पाण्ड्य जी हम काग्रेस जनों वेः 
अभिभावक धे। उनकी अनुपस्थिति मभी बारे जनों फो 
तलंगी। उनको श्रद्धां जनि अर्पित करने ह 
माधव उपाध्याय- वरिघ काग्रेस नेता 


{॥{., 
क ध्दधेय टठोक्टिर रव्राक्र्‌ पाण्डेय जी एक 
वदनशान राजनेता, सखे राषटभनः, परंपराओं मे जीने 
वाल, जाम आदमी की पीडाकरो महमूम करने वाते, 


सीत ईमान भे। सशी नेः नोग सदैव उन्हे हृदय मे 
| 


धर्मेद्र विंह- भाजपा नेता 


| ॥ , 


द° रव्राक् पाण्डेयजी का निधन कारम व 
ममाज कैः निए अपूरणीय क्षति 8 मै अपनी | 
संवेदनां अर्पिन खण्ता रै व 


मुकुटधारी पाण्डेय- वरष्ठ काग्रेस नेता 


।#.# 
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 : ` ` डी° रवाकर साण्डेय जी हम लोगों क प्रणा 
थे] कोगरेस के कावर नेता थे! आज उनके निधन से हम ` 
 -सभी मर्माहित है।.भगवान दनकी आत्मा को शांति प्रदाने 


करर ओर उनके परिवार को यह दुख सहने की भ्रमता द। 


दरसमे अपूर्ण क्रति हई दै य अपनी भर से शद्धांजनि 


अर्पित करता | 
श राजेश कुमार शर्मा पूर्वं सदस्य, पीसीसी उत्तर 


। + 1.1 


हों° रत्राकर पाण्डेय जी हमारे पेरणा स्रोत े। गैन 
आज एक महान शिखाविद पत्रकार, एक राजनेता को थो 
दिया है, जिसकी कमी चो कभी भरा नहीं जा स्ना है। इनके 
परिवार के प्रति मेरी संयेदना ह इम दुख षि यङ्की मे मगवान 
उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर 


फज्ाहत हरीन बाबरू- महानगर कागरेम कमेटी वाराणमी 
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राज्यसभा के पूर्वं मेमद मदस्य डों० रचाकर 
पाण्डेय जी को नमन ओर श्रद्धाजनि अर्पित करती हे। 
ईश्वर उनकी आत्मा फो शांति प्रदान करं ओर उनके पूरे 
परिवार यो यह दुख सहन वःरने की शक्ति प्रदान फर 
रितु पाण्डेय 


आदरणीय डाक्टर रव्राकर पाण्डेय जी हमारे 
रक्षक थे, जो भव नदीं रहे। भगवान उन्हरं जहां भी रयं 
बरही रे आशीर्वाद ओर परिवार को सुख शांति प्रदान करे। 


कैलाश नाथ- उपाध्याय सदस्य पीसीसी, मिर्जापुर 
। 4 3, 
प्र अद्भुत व्यित्व धरती मे चना गय 
विजय पराण्डेय-पू्वं सदस्य, पीमीती उत्तर प्रदेभ 


^ # 1 


कोग्रेम पार्टी कै सर्वमान्य नेना आदरणीय 
रचाक्रर पंडिति जी हम लोगों के अध्यक्ष ये। षटुत री 
स्पट्वादी एवं हर सुख-दुख मे माय देने वानेयेषश्री 
पाण्डव त्री के निधन मे पारी ती अपूरणीय क्षति दुई 2। 
उनके निधन षर म मोग अपनी हार्दि शरद्धाजनि देते 
हए नमनं करनं §। 
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राजन के. सवागीण विकास कैः परति शर ` 
संकन्प तया राटरभापा हिंदी के प्रचार-प्रसार क विषये ` 


. हमेधा याद किए जा्पंगे। संसद हौ या बाहर ज्वतंत 


समस्याओं षर हमेशा मुखर रहे देण के दधिणी धेग्रो मे 

हिंदी के प्रचार-प्रसार मेँ टनका महत्वपूर्ण योगदान रहा ` 
है तथा विदेश की धरती पर विश्च हिंदी सम्मेलन कराकर 
अंतरप्नीय भंचों पर ्टिदी को प्रतिचिति कगाया श्रम ` 
भक्ति का पुरजोर ममर्थन करते परुषं डाता मीमेर्‌ ककती 

शमि विक्री का मामला संमदं जोरदार नरीकेः मे उस्मकर 
मरकार को विक्री मे रोकने फो बाध्य किण जिनमे हजागें 
श्रमिक वेगोजगार होते-होते वते जबकि तत्कालीन केना 
प्रबंधक दारा करोड फ प्रलोभन दिए गण्‌ नेकिन उम 


` इन्दोनि भपने सिद्धातो मे ममह्मौता न करते हुए सन्नी से 


दुकरा कर अपने दरवाजे मे बाहर फर दिया। धाद ये 
खरीद प्न को नतमस्तक होना पड़ा यनारभीपन्‌ कः 
प्रतीकः प्रचित रहन सदन विशेयं तौर षर वाराणमी 
पान खाने की इनकी अपनी विथिष्ट शैली जपने जप 
आक्र्पकि का विषय था। साय ही साहित्य साधना कै माध 
राजनीतिक क्षत्र भं उनका योगदान अविम्मरष्पीय ‰। 
विचारोमे दही नदीं बल्कि परिधान मे भी उनमेः व्यरिन्वं 
में चुलिमिली भारनीयना स्पष्ट समवली धीखादी का 
यर्मा.कडक खादी भि धोनी, निस्वः की गदगी भर उमपर 
तिरगा उनरीय, जाजीवन्‌ फग्रेम के विद्धानां यि नरह 
उनके व्यचिप्व से चिप गहा 


डोँ० धीरिन्द्र पाण्डेय महामती, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी 
1१] 
डो रत्राक्र पाण्डेय के निधन से काग्रेस पार्द 


यी धति द दै, यद पूरा फरना अत्येन किनि काम लगना 
है। 


सुवाष राम- काग्रेस कार्यकर्ता एवं पूर्वं प्रधानमन्त्री, 
द्रात्र-संष काशी विद्यापीठ वाराणमी 
(44, 
डर रञ्नाकर पाण्डेय जी के निधन मे नोकलंब 
फी जावाज बुलंदी मं कमी आएगी, जौ बहुन ही दुखद 21 
गमे महान व्वक्तित्व, महानायकः को मेरा प्रणाम! 


शिपाले श्वीवास्नय (उपाध्यश्न)- उत्तर प्रदेश काग्रेस 
कमेटी व्यापार प्रक्ष 
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कंगरेम के माय पूरे देश की 





`. , पू सद रतान पाण्य जी के निधन ने 


 बाराणमी जिसे की अपूरणीय कषति ह ह! वह बनारस के 


शान थे। बह हमेशा बनारस जिने के उच्रति एवं बरिक्रास 


केव प्ा करते ह गुवां निए पररा कोन 


धे उनि भरपाई किया जाना मुश्क्रस दै। 
श्यामयुदर भिपारी- पूर्वं जिला अष्यश्च कापरेस सेवा दल 


 ाराणमी, पूर्वं महायक सभिव प्रशासन, सेटरन बार वाराणसी 


पूर्वं सांमदर पूज्य ड° रव्ाकर पाण्डेय जी का 
ध्यनिल्व महान भा। फागरेम पाटी के कार्यकर्ता, महान 
नैता के माथ भिक्नाविद के रूप मे उनकी पहचान धी ओर 
वे मादगी के महान आत्मा थे। उनके निधन से कागरेस मे 
एक महान नेना वेः साय समाज सेवी को भी खो दिया टै। 
म उनके नरणों मे विनम्र श्रद्धांजनि अर्पित करता ही 


राद प्रसाद जायसवाय- पूर्वं अध्यक्ष, महानगर काग्रेस 
मेवादल 


॥ + + 1 


हम सब के भग्रज डाक्टर रत्राफर पाण्डेय जी 

ईश्वर के अवतार स्वरुप श्ररनीं प्रर भाकर गीवां मजदूरों 
साहित्यफारों कयियों एवं आम जनना की एक बुलंद 
आवाज भं, जिन्ोने फनी जानि-पानि नदरी देखी। आज 
तक जो भी उनके पाम गया उमे शुद्रन कृद मिला ‰। 
मने एक वाक्या याद द रि "1992 म॑ डंक्टर जगघ्राथ 
मिध जी. मुख्यमंत्री विहार सरकार मद्धि हाउम 
बनारस में डोक्टर रव्ाकर पाण्डेय जी फे साध स्मै पे। 
ड्रिर रव्राकर जी ने बहा मिथ जी 1.1 नाय रूपये 
क्षियो, साहित्यफारो, पत्रकारों को अभी चेक काट बार 
दीजिए मिध जी बोम डाक्टर माहव आप रूपये ष्म 
तरह बंटवा दोगे.... तभी डं° रव्राकर ओ ने कटा जो 
टि रोगे बही कुर्मी मे उतरने के बाद काम आएगा। 
दतनी दूर की बाते आज के परिवेश में शक्टग साहवने 
सृक्षाया धा. वह भी एक मुग्यमंग्री को । डां चादर जी 


2|>०॥६९ 


जगत गो सुना कर चले गण्‌! परगवान उनकी आत्मा को 


युग की समाति हो गर्द हि 


वार, दितः एवं गरी  मवीहा हिरी ` ` 
सबने चो दिया। बनारस ही नहींहिदी ` ` 


मर यजय डुमर श्रीवास्तव -कवि चका शानपुरी, 


लंका, वाराणसी 
` नभि 


डँ रव्राकर पाण्डेय जी को श्रद्धांजलि एवं 


परिवार को इस दुद को सहन करने की शक्ति प्रदान कर॥ 
अशोक सिंह- जनवार्ता, वाराणसी 


भनि 


ोक्टर रव्राकर पाण्डेय जी के आकस्मिक 

निधन के ममाचार को सुन स्तग्ध । डाक्टर साहब के 

निधन मे काग्रेस ही नहीं भारत के हिदी जगत को क्षति 

पहुंची दै, उसकी भरपारं आने वाते समय में भसंभव है1 

उन्हं नमन एवं श्रद्धांजलि तथा परिवार फो इम आधात 

ध महन कटने की शक्तिः ईश्वर प्रदान कर इसकी प्रार्थना 
1 


एक° राय- सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार 
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_ मेरे वड़े भाई श्री रवाकर पाण्डेय जी की मृत्यु 
षर शाक मवदना। भगवान उनके परिजनो को ट्स दुख 
की घटी मे शरि प्रदान करे। 


यज नारायण दुबे- प्रसाद श्टर कमज पाण्डेययपुर 
वाराणसी र 


| ^ 


हिदी साहित्य के प्रकांड विद्वान पत्रकारिता के 
गुर ओर हमारे ममाचारपव्र "गाव.मिरांव' फे मेरक्षक 
भभिभावक रविटिर रवाक्रर पाण्डेय जी का निधन हम 
शती. व्यक्तिगत शति डा भिध्क ओर अभिभावकः केः 
रूप म उनका संरक्षण मदैव रहा है! हम "गांव गिरां" 
परिवार फी भर मे धद्धांजचि अर्पिनि करने ह| 


धरी धर द्विवेदी- संपादक गाव गिरावं, चंदौली 


॥ ^ ¢ । 
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निकट भविष्य मे भर पाना आसान नहीं होगा) सच तो 


यह है करि एक प्रवर क्ता एवं निडर नेतृत्व का अत हो 
गया है! मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवारको 


इस दुखद चटी को सहने की क्षमता प्रदान कर 


प्रोफेसर रमाशंकर तरिपाटी- पूर्वं आचार्ये, समाजशास विभाय, 
महात्मा गांधी फाशी विद्यापीठ वाराणसी 


^ ¦; 
५....तो अनंत आकाश मे बाड जी भाप चते ही गए्‌!* 
“धिति, जल, पावक, गगन, समीरा। 
पञ्च तत्व से बना शरीगा।।" 


जी हो! इम महामना शरीर मे अपने रिश्तों को 
याद कर हम जो भी मातम करे, उन श्रद्धा-मुमन भर्पित 
करे, या न करं, जव उन पर युन्छ असर नहीं पटने वाला 
वह तो दुनिया फी हर मंजिल से दूर जा चुके है ओर अच 
इतिहास के अमिट अध्याय टो गण है! अर नो उनी यादें 
ही साथ रहंगी। उनको भूनना आसान धटे ही शेगा। 
जपने काशी फी राजनीति को नमी चान में ठाला। 
शिक्षा-फार्य, लेखन. पत्रकारिता एवं वक्त कला करो 
नया स्वरुप दिया। शाख्रीयता की भंकार पदा करने वानं 
तार को हटाकर भादीय एवं लोकं केः यीच पि "काशिका" 
रुपी थाप की गुंज फो संसद से लेकर काशी की गनियों 
तक महकाया, गुनगूनाया तया गुंजायमान किया। आयन 
विनम्र श्रद्धांजनि। 


डा० प्रभा शंकर मिश्र प्राध्यापनः, पत्रकारिता एवं जनमंचार 
विभाग, यात्मा गांधी काभी विद्यापीठ वाराणसी, एवं 
उपाध्यक्ष, पी.आर.एम.आई. वाराममी चैष्टर 


श्रीनिनै 


.. बरिष्ठ राजनेता, शिश्रक, हिंदी के साहित्यकार 
प्रोफसर (डोऽ) रत्नाकर पाण्डेय जी के निधनगे बड़ी 
क्षति हृ 21 अंतरराष्रीव मृष्टो पर राष्ट ने उनकी मुखर 
आवाज का मंगद म बोलते देखा णव सूना दै! मै उने 
निधन पर अपनी दरार्दिक संवेदना अर्पिनं करना हं एवं 
ईश्वर गे प्रार्थना क्रतां विः उनी आत्मा को भानि 
प्रदान करं एवं परिवार फ मजवृनी प्रदान क। 


ईदा भरत बुगार- पत्रकार एवं शिक, भाग्यी नगर, 
बारागमी 
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व 
जगत एवं राजनीतिक धत्रं मे जो शून्यता आई है, उमे ` 





डा० राही मामूम रजा नेः विषा दै करि समय ४ 


त ब्रा बेदर्द होता है यादो का आदर नहीं करता, बाद. ` | 


करने का मौका नहीं देता. यस गुजरेना चना जाता ड ` 
प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिकः नागरण में दिनाक 2 
सिनंयर 2018 को पटर किः शंक्टर रव्राकर पाण्डेय का ` 
नर दिल्ली स्थितं ल्मी नगर निवास पर पक नम्यी 
बीमारी केः बाद 82 वर्प फी अवस्था मं निधन हौ गया 
यह दुखरद समाचार पद्रकर्‌ मन अतीते भि वाद्यो में खरो 
गया। उनमे ई 3 मुलाकातों की याद आने लगी। ये तीनों 
भट उनमे जुडी जिंदगी केः मुहाने सफर फी द्रोदी-श्रोरी 
दाम्नानदै। 


यीने कड वर्पो भी बात 8 जव य समाज करन 
विपय मे जडा दात्र था। सांमद गुधाकर पाण्डेय जी 
दुर्श्नि को न दिल्ली गया। पाण्डेय उन दिनों आषङ च 
श्राता चंदौली संसदीय क्षेत्र कैः लोकमभा मासिद थ। 42 
अशोक रोड नई दिल्ली उनका निवास स्थल धा। बनुज ` 
डोऽ राक्र पाण्डेय जी भरी वहीं माथ रहने षा मने. 
बेग बाते कमरे मं जमीन पर गहा विद्ध जमह पर देच 
के सहारे सिा-पटी कर रदे एक सृवमूरत व्यक्ति मे 
पृद्धा- " सांसद जी मे मिननाद् 


आपने गृद्धा- आप ठै मन? 

मैने कटा- य काशी विद्यापीद समाज कार्थं विभागमे 
जख च्यात्र। 

वटिण। हैनरी. पार्वियामेटगणरै। भामको भर रोगी 


रायन पृद्धा -इदिरा गांधी ओर समाज मेवा बियय पर 
मेय निग मक्ने रै? 


पने कटा- जवश्य. श्रद्धेय 


आपने वा- आप यरी दोपटर का भोजन मीजिण। इमके 
याद पाम यट एव उंदिरा जी एवं ममान मथा" मे जुड़ा 
येख तफ दे पटे भं तिखकर अबिसंव दीर्जिण। 
प्रधानमंत्री पैः जन्मदिन पर स्मारिका निकल री । 
-उरमं आपका यह्‌ सेवर मम्मिचित शो जाणगा। 


पैन ब्टा- चाष्रर खा सृंगा। 


आल्मीयना गे शंटने रुण ञ्टा- कटां खा सगे ज्यादा 
पैसा द्रुजा ४? 
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सुप कर दिगा! $ मिनट भ नेष पटने रे बाद आपने 


 - का कि अच्दरा निरे भार वेद श्रका। यह तुम्हारा लेख 
. माननीय प्रधानमभ्री जी केः जन्मदिन पर प्रकाशित होने 


चामी स्मारिका मे भवश्व दधयेगा। थोडी देर चुषमी साधने 
 , के बाद घापने कहा शोध घ्यापत्रकेः रूपमे तुम्दरे कोई. 


स्वमलरशिच मिलती है या नही भने कहा- महीं श्रद्धेय। 
यै तुम्हारे जिए चितकाग माहव को एकः पत्र निय गहा 
 . ४ शिश्ना मंत्रालय जाकर उनमे मिन मेना! षौ मनना है 
 „ नुम्हारी कृ मदद करे! चिनकारा साव से मिना। प्यार 
म बैटाए। जाय पिनाई। कोशिग की लेकिन मेरे माग्यमें 
` द संदर्भ फी कामयाबी नहीं नियी धी। आज उनी उस 
आल्मीयता, सष्टायता करने की अभिलापा फो मन ही मन 
मोच रहा्ेनो आये नमो जारहीद। मनमुन वे 
साित्िषः जीवे धे। उनम मानवीय मयेदना थी। व्यनि 

म जुष स्मृतिं ही नो भेष रह जानी र| 


वर्पो बाद मे रेल ग्रीं नौकरी में स्टेभन मास्टर 

हा भया धा) नेनि नियने-यत्रने मे गौवः नहीं छटा 
अवक्नभ प्रर वाराशमी आया था! पंडित शीतल प्रमाद 
उपाध्याय पर एक लेच तैयार करना आ! मोषा, नागरी 
प्रनाग्णी भनू। हो सक्ता दै युद्ध सामग्री मिन जा। 
मेरा सौभाग्य धा कि डाक्टर माहव भी नागरी प्रचारिणी 
यभा म जप्‌ हुए थे। जाकर उनका दर्भन करिया देव्ा तो 
परहयान गए ये। गृद्धा- आजकल भारं वेदप्रवाग हो का? 
मेने बदा- रन में नौकी मिन गई 2! म़नङीहा रेलवे 
देशम प्रर न्देशन मास्टरी कर रहा षट यन अदा) 
वटो. चाय पी नो। बाद मे गृद्धा. पमे ज्‌ य? मने वहा- 
शद्धेय पंडित भीत प्रगाद उपाध्याय पर एक नय 
निना त सामग्री नुटानी 2 आपने नपा मे षा. 
पंडिन शीला प्रमाद विद्रान व्यनिन्व ष... शने -उनकी 
वात मं व्यवधान डातने हण कहा श्रद्धेय, पंडिनि भीनमा 
प्रसाद नही) पंडित शीतल प्रसाद, जो षःमाक्ाकर नरेशं 
राजा रामपरान सिंहे के अश्मवार हिंदुस्तान केः महकार 
संपादकः धे! हमर निवासी ये। अन्दा-अच्छा निय 
दानो मैने कदा आप मेरे नाना दिवंगन गुनिया 
उपाध्याय के पट्टीदार धे। भारं था आप मुस्र चश्मे के 
भीतर मे गौर मे निहार समे ये। मँ प्रणाम करने मभागे 
जुडे आर्य भाषः पुस्तकालय दी ओर नन दिया था! ते 


9 | न्द (9 ~ 


 ईइरिपरजा रहा टौ व्यस्त. कार्यक्रम रहता £ मने कटा 
` भा शरद्धय, हिंदी फी भप द्वारा सञ्जी मेवा देश सेवा है 


“पत्रकारिता ओर सभा" आप दवारा विरचित अनमोल ग्रथ 
8 *सोच-विचार' जैसी वाराणमी से सम्मानित ग 
के संपादक शी नरंदर मिव ने मुससे कुछ समय पटले कहा 


था करि जव मने वैकः की नौकरी के दरम्यान टाउन होल , 


वाराणसी में हिंदी मेना का वृहद्‌ आयोजन किया था 
तो इा्टिर रव्राकर पाण्डेय ने भी वद्र-चट्रकर हिस्सा 
निया था। आप्र पद्मश्री बेकल उत्साही के साथ नर दिन्ली 
से पधार घे। राजकाज की राजभाषा हिंदी का वैकां मे 
प्रयोग देख हम सबकी प्रशंसा की धी। 


गिकाविदे, वुमशन राजनेता, राषटभापा हिदी 
अनुरागी, राजभाषा हिंदी के ममर्थकर प्रयोगधर्ीं डक्टर 
र्नाकर पाण्डेय से आत्निरी एवं तीसरी मुलाकात आपके 
बट दामाद प्रख्यात्‌ प्रोफेसर पत्रकारिता जगत के कुशल 
स्तंभ शंक्टर अनिन कुमार उपाध्याय जी की वदी बेदी 
नार वेः विवाह उत्मव में हभ या। आप वद्गे फी $गनी 
पक पाड़ाल गे भीतर की रार जा रे थे। हंसक 
भात्चीत क्षण माच दहं थी सुभ थे। वर्ना धोनी निबाम 
मं े। प्रोफेसर माहव की धर्मपन्री माधना आपकी वी 
र) भावो का ममार लपेटे उनके बारे मे वम यरी म्टगा 
आप मूर्यं की नरह जीयनभर राजभाषा हिंदी एवं देश गि 
खातिर तपते रहे। आपको कोरिशः नमन। 


डा° येद प्रकाश पाण्डेय माहित्यक्मर, इदिरा नगर, 
वाराणसी 


1 ^ ॥ 


„ शं रव्राकर पांडेय मेरे बडे भाई फी नरह भे। 
मवम पटने उन्हें विनम्र श्रद्धांजनि अर्पित करता ह। 
महाविद्यालय मं मे पहने मेरे बरिथ्च महयोागी रहे ओग 
बाद म प्राना्यी अपने कायं ओर मंम्या केः ग्रति कनि न्दे 
देना ममर्पित देया घा जव वे राजनेता हाए तब भी 
जनना क रुप मे अपनी भूषिका फो महाविद्यालय के 
बद्र लेक द्ी मीमित ग्या रं बाहरफी दुनिया में उनके 
प्रनावशाली होने शा लाभ महाविद्यालय कौ अवश्य 
मिला! वर्ममान भवन मैः पीये उनका बरा योगदान 
सवका याद टै मवी मददके निगणभीवे प्रायः तत्पर 
रहते थ! विवाद या अगहमनि होने षर भी बै अन्नतः 
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दु ॥ (0 #' ॥ 


¦ सी को हानि पहुचाने मे मचे ये, अपने विय पर 


उनका पूरा अधिक्रार था। उनके शि््यों की एक लम्बी 
कतार है मै उन्हें पुनः शद्धा जनि अर्पित करता ह 


डौ० रमेश शर्मा, “दिविक- प्रिंमिपन, मोतीलाल. 


नेहरू कोनेज 


ऊ शान्ति शान्ति। प्रम पिता परमात्मासे 
प्रार्थना करता हँ कि डाँ» माहव की आत्मा को अपने धी 
चरणों में स्थान प्रदान कर आवागमन केः बन्धन से मुक्ति 
द| 
हीरालाल पाण्डेय 


^ 41 


प्रिय दीपाकर जी! डोक्टर पाण्डेय जी के निधन 
कन समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। डो ° पाण्डेय जी 
राजमापा हिंदी ने परल समर्थक थं ओर हिंदी समर्थको 
मे विशेष मरह भाव रखते थे। भगवान उनकी आत्मा को 
अपने श्री चरणो मे शरण दें ओर आप सव परिजनां को 
इस दुख को सहन करने कमि शक्तिः प्रदान कररं। 
एमपी भारद्वाज 


34 । 


हिंदी जगत येः मष्टान मारित्यकार व पूर्व 
राज्यसभा मांराद के मृत्यु पर गहरी संवेदना ग्यत्त करता 
ट उनी आत्मा की शांति केः निग ईन्वर मे प्रार्थना 
फरता ्। ईश्वर `उनमेः परिवार के लोगों को म दुख षीं 
चटी में मजबूती प्रदान करे। 


मनोज कुमार पाटक- तहमीलदार वाराणसी 
{| 

गत्वा पाण्डेय को हार्दिक श्रद्धांजनि 

वैजनाथ वर्मा 


भकिनिधिने 


10 |» ०९९९ 





नत्यानीन प्रधानमन्त्री राजीव मधी माष लोग वीम | म्ण एां* 
श्वाकरर पाण्डेयजी 
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यज्करिना एवं अनमंचार विभाग इरा ऋयोजिन 
"जनन्यः एवं पत्रकारिता विचयः मात दिषमीर रद्रीय 
ऋर्यशाना (29 उनकी -24 फरवरी, 2011) येः उद्घाटनं 
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प्व गड] आपत गो ष्टन्‌ देनस्छा वं, (णनुस्टय क. {कप शष्टटौ । ठ [4 ५ खग जव " गा१ य वाय्ये मोहय्यद शम्गुरोन 
दत क हिक पुच्ड मे ह पे ज्कययषर ररेरर्थटय््‌ खन्हनिटट्‌ परण्डव, दीच्छनयय चे ~ सि (ना । 
= एवे 3 उरं डा देत ग्य, रमि स्तु चकु ध ५ ॥ वन्य सभियेदयन म द है॥ । 
छदेष करर स्य | शर्त ध | 
सर्वव्या 9 ची एप य | ३ दर्शन्‌ 
किन छ यज अ शकः | के निह : 
स्य गते पर्क गष 4 
देवास के परदेस ज्य, | शुष्यते 1 
| भरर परे दशे देद्य, | ध परशः | 
इण्म मेर च पयर च “ । 
जररतव एन ज्य कव तष । 
देते 7 पमेव रहकर मदत । र ब 
ष्णा ध: दल्द१ उर च्छन्‌ 
द सः दिदेव रित्‌ पातयनर जरस गरव छदे अनत ३ ¦ | 
1 | 
श व अगुग्ध दरं शिजि, चदं विदद भ्‌ ~ । 
गे टर ष्य शि दमः ह ष पेषु वक | 
वं गद. ग्ड भृग्‌ एय ग्ण पुर षदप ॐ) देक रज्यते दैः पयर 
मधूरर एलदय ¶ शा दु) (यं उन्म प्रिद य `= 


छ पट त दादयो णि पर्यय 
स्र रदा दवेदर श्छ अ; खर 
क्रष्ठ फेर के रेस शिवय दं 
षस्त ए, रमहः विभ, प, भस्न 
उरष्र्‌ वं पिरय मय्य शर, अ 
भरण्य द गदनद उदर वी 


मिः सोक ग्य कों अर्द द अद 
करय कः पु प्यव प्ट पं) * 
कन द्कर सव गफ) द्य दैत्य परैः 
यद्‌ एरक श्राय भदक इनं 
ञ्य स्यौ, पथुर्‌ ग्द रुद, भ्यः 
ष्टक ददर रर प्य्‌ कई पटेन 


परकर देव गन्द, दा एषः ति, प 
रषा शद, ज. प्द्करर दण्डे च 
उर्स्र एन्डर, श्वम जयैर्‌ अदयम 
णु श्य पुन्द तट. दय चिद्‌ उस्न 
कुष दुर, क्र सुज्द्‌ धन्यस, 
कष्ण रद्य छ. वदप ह ठर 
प्च दुधि जु देद श्च. सद यशर. 
क. रिस सद रिश, कररर कमते 
एवज्ल्यय गटेर सा सष चै 
मल्दर्सतयै, गमगददिक प दु्दयोयी 


15 [२६९ 
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सगय परन्‌ एदि प्यक गे! प्रं 
~+. 12172 
क-म प्रजन मंप चैक 
शक गभ हरं निगदे टन ठ १ 
न्ट कर एद दद्म ३ जश्न 
जूर्य १ प्रक्षे य्‌ एवम इर्यः ए 
ददन संगर दिन्‌ व्यद न न्यैदे 
पवि. पनेर परर धरोठर < 

मैवे कदर सैगूद ये) ५ 


7 प्रधानमन्त्री (य हृदि गाधी क माय शं 
श्छ्राकेर जी आत्मीय पर्ता तं 





स ` भवांजलि सोशल मीडिया के रो से | 





¦ शवा णान एववणो भषणं व = 70 
{८ | सजन. 
45 विणदत्णः (ण वतक ४ = मासन १ 
, आद्रणीय बाबू जी सवके प्रति प्रम भाव रखतेथेपूरे = रि 
वसित कीक लोग लिप 1 
मन में विशेष लगाव था। इस फोटो के एक दिन पूर्व ही खदिरा गाधी च राजीय गाथी फे अन्यन्स्‌ 
तथा बनारस के प्रायः सभी परिजनों व ध ध 
से उन्होने आत्मीयता से बात किया था। म यक थद्‌ क हिला लोले सतर ठि 
त र प्रेम व को सुनने के स सहित ददविणने ` भ 
तरसते रहेगे।उनकी सादर नमन। स शनि 
"> `" शहद ` ` धट व नानी 
~ र | सभा का विड्तार दिल्ली व अन्य प्रर 






प्ररम्धया कनि घे अन्तिम खडी ये। उनके निधन 
यो काशी च वैषारिकः राजनीसि पथ चैचारि्णि 
खि अङ्गी शति दुधी ॥ ईश्वर उनी आर्मां चो 
धासि प्रदान कर्‌। 


श) 
् 





५ ॥ 2 - 9 ~" | 
(>-१ 










१ +^34 ६ 
५ । 9 ९ 
५" च 
"~. ५१६८4 


= ०, 


श्वपा्षडा ९०4९ 13 5 ५३ 


इस तस्वीर की एक ्रासटी ह ...फि यह हमारी 
अंतिम क्लिक साबित हुई ॥ ( य छोटे बाबा 





रत्नाकर जी करो वच्चे ठ ६) ‰4 | ^+ | ह ` 
र ६: द ५९ ८) < ्९०१ & ३१८११ 
5५9 ४०५, क (ता (वतको आपं 36 4: ॑ 
9 ८८ के ४१६ ९ छ सव कग न 
५ 9 (3) तवरा {> ‰+ॐ१ 6 इगि (च्य [१ , ।| । 
{3 ५ सादर अंतिम प्रणाम्‌ & एवं 
| (.|। (| |# |. | १२} ज 
1111 विनपर ्द्धंजलि ६ 
{‡ ६5 ८६५४ 
16 | £^ ४ 
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म पूर्व सांसद प्रख्यात साहित्यकार हिन्दी सेवी ` 


डाक्टर रत्नाकर पाण्डेय के पार्थिव शरीर को 

 “ ` मणिकर्णिका चाट, वाराणसी मे गाई आफ 
आनर देते उ.प्र पुलिस के जवान व अधिकारी 
साथ खड़े काग्रेस सेवा दलके कर्मठ ` 

। य 
प्राण्डेय। 


® 


(79५८ 0५१५९ ८ 
२4९ ५ 12:34.98 








2८12 = (2 (णाप >> ‰1८.८ 
1/1 11101 
पामा (पाधा (041 

दुखद। विनप् श्रद्धांजलि £ 

१ (€ ९९4 





7 |?अ६६ 


राच दूबे, वरिष्ठ पत्रक्यर, पटना 
ऋभी या किये भारतीय संस्कृति कै प्रतिनिधि 


व्यक्तित्व, हिंदी गोव के नागरिक ओर आजीवन हिदी 
सेवी, रत्राकर पाण्डेयय जी को नमन। शद्धांजतिा 


¡+ ; 5 
एरक लारी, वरिष पत्रकार 
भादर नमन! 
^+ 
गिरिजेण तिवारी, प्राध्यापक 
शत शते नमन विन्न श्रद्धांजनि 
निनि 
राज कुमार विह, सम्पादक जनवार्ताँ 
चे यास्तव मेँ हर भत्र में दिग्गज ध.मतं मत नमन। 
।। + 1 
विनोद पाण्डेय, प्रोफेसर, गुजरात विद्या 
अत्यंत दुवद. भावभीनी धद्धांजनि 
| ^ + । 
राजीव उपाध्याय, वरिष्ठ कगरिमी नेता 
सुनकर बहुत दुख हुआ शत शत नमन 
^ + । 
नरद्र मेहता, उपाध्यक्ष, पी.आर.एस.आई. नार्थं ज्ञोन 
मादर नमन । ॐ भान्ति । 


|, #( । 


विश्वनाय गोकर्ण, वरिष पत्रकार 
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च ४ ५, । ' ज्ु40. क 
- य त 144 4.1 ५,१८ 1 
९ त भ 4 + #^ । 4 कक 1 न क ` क 
+ न > ~. दमः ५ = ४ १० कनं 
[1 प $= * ॐ -= >^ ०१, 
र ७.६.१६ ५, =. +^ ॐ) 
= ति [~ क भ ३ १ 


४ र 
क ~ 










^ अत्यंत दुबद है .. मेरा उनका पुराना रिश्ता था... 

` . . बार दिल्ली दूरदर्शन के तिर्‌ रिदेन टेस्ट देने के वास्ते . 

`; गया था... तब गै उनके आवास पर ही रुक्ाधा..मेरे 

` साथ वरि पत्रकार तुलसीदास मिशा, एलवीके दास 
ओर मेरे बचपन के मित्र डों आनंद वर्धन भी थे .... ` 
रव्राकर जी ने हमे न सिर्फ अपने घर पर ठहराया बल्कि 
परीक्षा स्थल तक हमारे आने-जाने का प्रब्रधभी किया 
था... श्रीमती सोनिया गांधी को हिंदी मिषाने ओर उन्दे 
भारतीय संस्कृति में दालने की उनकी भूमिका को कोई 
कैसे य &... डो रव्राकर पाण्डेय को मेरी विनम्र 

श्रद्धांजलि... 


+} । 
विनीत सिंह, वरि पत्रकार, राजस्थान 


सादर नमन... दिल्ली काम करते समय मुके आपके साथ 
ही उनके दर्शन करने का अवसर प्राप हुआ... हर वार 
उन्होनि काम की बारीकरियों पर बात की...जो आज भी 
काम आ रही है... ईश्वर इम दख फी घटी में आपको ओर 
गुरुजाइन को संभलने कनि शक्ति दे... 


|^ |, 
अरविंद सिंह, डी. डी. न्यूज्ञ, वाराणसी 
सादर नमन 
1 ॥ । । 
डां ° नागेन्द्र पारक, वरिष पत्रकार, वाराणसी 
बहुत दुखद। हार्दिक नमन। भगवान उनकी आत्मा को 


शाति 
श्रथन 
मंजुला चतुर्वेदी, प्रोफेसर, म. गां, काशी विद्यापीठ, 
वाराणासी 
नमन 
+ {1 
मीना चौवे 
चद दुःखद ईश्वर उन्हे जपने धी चरणों में स्यानर्देव 
परिजनों को धीर्वं । 1 ॐ शांति । 
[११ । 


कृपाशकर जायसवाल, प्रोफेसर, म, गां, काशी विद्यापीठ, 
बाराणासी 


। 8 | फ 1 (+ ९४ 


रजनीश त्रिपारी, बरिष्ठ पत्रकार 9 व ५६, ॥ व 
रखनेवाने राजनेता का जाना है श्रद्धंजति। अब पमे द 
लोग कहां मिलते है जो मर्यादित शग्यो को भी लोषतंव . ` 
का भग्र बना लेते है 1 


| (^ 1 


डो० सुशील राय, प्राध्यापक, देहरादून 


अत्यंत दुखद धटना। एक विचारवान्‌ राजनीतिज्ञ एवं 
हिन्दी साहित्य के बडे विद्वान का यूं महाप्रयाण कर जाना 
पूरे काशी समाज के निए एक अपूरणीय क्षति द दिवंगत 
आत्मा को शत्‌ भत्‌ नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजनि। 


प्रवीण तिवारी, युवा काग्रेस नेता 

भत शत नमन 

योर सिंह, कुलपति, चन्दरमेखर विष्छविद्यालय, बनिया 
विनम्र षद्धांजनि 

राधवेद्र मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, अमरनाथ 

एपतोप्‌, 52तेद माप्ी 

प्रोफेसर चतुर्भुज नाय तिवारी, म. गा. काभी विद्यापीठ, 
वाराषामी 

मादर नमन , विनप्र श्रद्धाजनि। 


भित तिवारी, प्रोदिसर, गोरखपुर विश्वविद्यालय 
विनय श्रद्धाजनि, नमन। 
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५६ 4 नि 

| ऋ ध 7 

^, (च पीकेमिधा | 1 | 
भ] १ 








आभेन 


~ मन को दुख पह्ुवाने वाला समाचारा काशी ही नही देश 
^“ . की अपूरणीय क्षति! हृदय मे श्रद्ांजनि। 


प्रदीप उपाध्याय ` 
विनम्र द्धांजनि 


अनेने 


 श्रो° हरीश कुमार, रोहतक 
विनम्र धद्धांजमि 


अंकल सिह, वरिष्ठ काप्रेस नेता एवं प्रकार 


डौ? सादर से बहुत पुराने संबंध रहे है जव मैने काग्रेम 
मेवादम मे अपने राजनीति की शुरूआत की थी तब से 
मया उसने मिलना होता था, जब बह दिन्ली मे आते 
या जति थे तब अकसर मुलाकात होती भी पिद्धले कु 
सानो म रोजीरोदी कै कारण उमने मुनाकात नहीं हो 
पाती थी, लेकिन प्रमरंकर तिवारी जी मे हमेशा उनकी 
जानकारी मिलती धी) आज उनकी मृत्यु का समाचार 
सून कर दुखी; हो गया नमन, ढं रत्राकर पाण्डेय जी 
को मेरी विनम्र श्रद्धांजनिः 


# 


डं० प्रमपेश पाण्डेय, मधिवक्ता, बाराणमी 
शत भत नमन। 


| ॥ 1 


वैजनाप सिंह, वरिष कांग्रेस नेता 


बेहद दुखद बाकर काग्रेस परिवार ने अपना एक मञ्चा 
माधी ओर बनारम कांग्रेस का मरक खो दिया, पमे 
निभीकः ओर वेवाक लोग कदाचित फिलहाल तो पाठी 
मणाय किये कि राजनिति मेँ अब नहीं के बरावर 

हौ उनकी परावन समृतियों को बार वार नमन ओर 
विनम्र श्रध्यांजनि. 


19172६९ 


| मरिद जोगी; परो, वी.एव.ू, 


एषषा कपततन्त. |, ५७७० 7८55110 6868 


चैष 


शिव कुमार मिश्रा, प्रोफ़ेसर, म. गां. काशीं विद्यापीठ, 
बाराणासी - 2. 


दुखद । विनप् श्रदधान्नलि 
\ 1} | 
राजकुमार सिंह गौतम, प्रोफ़ेसर, एसएमएस, वाराणासी 
शत शत नमन ~ . 
^ + 
शाहिद असी, स° प्रोफेसर पत्रकारिता, रायपुर 
$थ ऽप्ताव्पभा 
{+ 1. 
पद्मपति शर्मा, वरिष्ठ प्रकार 
शत शत नमन 
राहुल मिशा, बरिष्ठ काग्रेस नेता 


एणतीकते, [जाय पापि मात ८0 भीः 0५. भदन 
प्रणापा). 


राजीव उपाध्याय, प्रो इविहास, म गां. 
विद्यापीठ, वाराणसी कनी 


शत शत नमन 


राजीव द्विवेदी 
समाचार जान कर शोक हज। 
भेरी पिनम्र श्रद्धांजनि। 


अपिलेश कुमार त्रिपादी 
सादर नमन 
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सुमित कुमार पाण्डेय, शोधखछात्र-पत्रकारिता एवं 
जनसंचार विभाग, मगा. काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


सादर अंतिम प्रणाम्‌ एवं विनम्र भरद्धांजति 


परिवारजनों की संस्मृतियां एवं भावांजलि 


माता पिता जीवन के रेगिस्तान में स्वाति की 
बरद की तरह होते &ै। उनके वारे क्या लिवे, क्या ना 
लिखे? बड़ी विषम परिस्थिति दै! क्योकि जीबन येः हर 
उतार-चट्राव सभी संधर्पा मे ओर सारी विषमतां म 
लने की छमता उन्ही द्वारा प्रदत्त द इम दुख से सभी 
को लड़ना पड़ता 8। भज हमारी वारी है 


जव मों छोडकर जाती है, 

तो दुभआ ओर दुलार का अभाव हो जाता दै 

जब्र पिता छोडकर जाते है, 

तो साहस ओर द्वौसला देने वाला चला जाता है 
डो साधना उपाधयाय, बड़ी सुपुत्री 
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किसी भी पुत्रके लिए पिताके बारे मंदो शव्द 
निखना संसार का सवे दुरूह कर्य है! 65 वर्पो से 
दिल्ली मे रहने टण्‌ बनारम उनकी आत्मा रहा। एक 
पिताके नाने मेरे निए तो ये मर्वस्व थे। उनका जाना 
हमारे परिवार शौर वुत्त मेः निए्‌ अपूर्णनीय क्षति है। परंन 
उनका आभामंडल व कृति मे मारे ही नदीं आने वाली 
पीष्रियों का भी मार्ग आलोकित होता रहेगा। बावरी 
बटन ही सहज ओर सरल ये शायद यै सहजा मे क्ट 
सक्ता टुं बहुत कटिन ह सरल होना। 
मधुकर पाण्डेय, सुपुत्र 


५४५ 
दम करणा कनिन दय मं, अव विकल गामिनी बजनी 
भयो हाहाकार स्वगे मे वेदना असीम गरजनीः 

जो घनीभूत पीरा थी मस्तकः मे रमृत्ति-मी द्यी 
दुर्दिन मं ओम्‌ बनकर वह आज यरसने आयी! 
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` प्रसाद जी की इन पंक्तियों के अलावा शब्द धोड़े ` 
पड़ गे हः पिता की स्मृतिर्यो को प्रणाम करने के निए ` 
क्या कटे ये जीवन उनका ही दिया दै, शिक्षा ओर संस्कार ` 
उनके ही द्वारा रोपित है! भाज वो पौधे के रूप पे जगर 
विकसित हो रहे 8. तो उनका ही सामर्थ्ये धा! बारी ग्रह 
निर्चर बह गया,रेतज्योतनग्हगया ` 


दीपांकर पाण्डेय, सुपुप्र 
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चिराग सीं रोशनी रथिये. मन सोचिये कितिका 
धर रोशन हभ! यही सोच पिता मे हमने पाया शरीर दसी 
मत्र को जीवन आद्भं बना अव तकः जीये ओर आगे भी 
प्रयासरत रष्टगी। पिता थे, उनकी ममता र प्यार को 
श्यो की सीमा में बेधना दुष्करं है नरम दिस नेः 
मानिकः, रिश्तों को निभाना बरसी जानते े। उनका 
व्यवहार.जीवन मंपर्ष, कट्रिन ौर विपरीत परिम्बिवियों 
कतो अपने अनुकूल दामने की कता, मेरे निय सदैव. 
व्रेरणादायक रहेगी! सादर नमन! 


वंदना पडेय- छोरी सुपुत्री 


जन्म केः सा मृत्यु फा ब्म ही मीरा ओर महज 
संवेध हैजो आया ह बो जाएगा! उमे जाने मे कोई राक 
नही सकता। प्र बुः येमे लोग होते टै जिनके समश्च मृत्यु 
भरी ननमस्तकः हो जाती $ जी षौ, यजात करणी ट 
अपने बाबू जी की। जौ अव हमारे वीव नरी ग्ह। परथ 
जानती हं बाबू जी हमेशा जीवित रहं अपनी कृतियों 
मे) वे जिंदा रहे उम यशं में जिमे आज के कटिन समय 
मरे उन्होने अर्जित प्रिया स्थितियाँं चट कितनी दी 
प्रतिकूल क्य न रही दौ पर उन्हनि अपन निद्धातों स॒ 
कभी समन्नीता मही पिया। समाज अपनी स्मृति्यो बं 
उने मदि तक जीवित रखेया। दमचिए मृत्यु को उनगे 
ह्ारना ही दोगा! नमन! 


निशा पांडव, रोरी बह 
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राडनीनिकः श्रेत म॑ यै द्धा जीवनम जुडा हुमा 
ष्ट दरम दौरान देम अनेक नेवा ग्‌ मध्यकं का मौका 
निमा सविन ज आदरं ाक्टर रार्‌ पोदेय जी कैः 
दारा देखने स भिना, यह अन्यत्र कटी नहीं भिना। 
डाक्टर रवार पाडिव जी निर्भीकः उन्मान ज उच 
आदरे वा पायन कमै कलि व्यि कै र्म मे जने 
जपम) ईने इनके सानिध्य बे रने हुए यड महमुम म्या 
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कि दनतः जीवन मे विशिष्ट ओर सामात्य जन मे किवी 


आरी प्रकार का भेदभाव महीं या सयको मर्वसुलभ भे ओर्‌ 

सवके दुःख दरदं शीर पीडा मे सहयोग के बिए हमेशा 
तत्पर रहने थे। पेते च्यक्ति सदियों म॑ फोई एक पैदा होता 
है यह धरती पर प्रमाण दै ईृ्वरसेप्रार्थनाकरताष्टकिः 
उनकी आत्मा फो शांति प्रदान करं। मदैव का साधथी- 


राजेन्दर प्रमाद त्रिपादी. समधी, चौवेपुर 


जनिन 


स्वर्गीय डँ रव्राकर पांडेय यानी मेरे बावा। 
यैयध्ोयोमेरेमौमाजीकेपिताजीये। परमेरेलिणवो 
मेरे दादाजी री समान थे, ईश्वर से प्रार्थना दैवाबा 
की आमा को शांति प्रदान करे भर जहों भी हो हमेभा 
अपना आशीर्वाद बनाये रखें । नमन! 


शिवाकर नौव . 


नकन 


भविश्वास बरा है सपरन से" बावूजी की सम्भवता पटनी 
किताब थी, परंतु मेरे तिये नो ये नाइन गुस्मच् यी तरह 
ह, जिमने मूत्रे मदैव प्ररणा मिलती रहनी है! मपनों से 
ज्यादा अपने पर विश्वान करना, जिमि डोर पक्रडकर 
बौ स्ववं गोला दीनानाथ की नेग गमियों से संसद गैः 
उवार््यां पर धटे ओर अनवरत कर्मपथ परर चनते रदे। 
यश-अपयशथ मे परे बनाकर.अपना दी किरदार निभावर 
चला गया मिटा नही पर,हमारे अपने बावृजी रत्राकर। 
डोँ० मंजू पांडेय, बद्री बहू 


। 1 ॥ । 


पूर्वं सांसद दाकर रव्राकर पांडेय मही अँ मं 
बदेतो थे लेकिन खजूर के पेड की तर नही वन्ि णक 
सम हर डामियों वान्ने फलदार ओर दछतनार वृक्ष की 
तेरह य, जो पथिक फो दाया भीदेताथा ओर फन भी। 
रत्नाकर जी मेरे मित्र ये ये मिप्रता बाद में रिश्नेदारी में 
बदल गई। अमूमन ये दैखने कौ मिलना है कि वद्रावर 
रिश्नेदार अपने से कम कद के सम्बन्धियों को उपेन्नाकीं 
दृष्टि मे देखना है प्र रव्राक़्र जी इसके एीक उबर ये, 
कृषटावर सो भे पर रिश्तों को चिदन ते निभानेथे। हर के 
निए उनकँ हदय यें विभिष स्थान रहता धा। बावा 
विश्वनायक वो केवल प्रम्‌ भक्त ही नही घ बावारे कुर 
गपा का बद्ध ममावेश भी उनमें था, शंकरकेवयारिमें 
कहा जाता टै विः समाज के त्याज्य भर उपेधित वर्गं करो 
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. अपने साथ रकर महिमा मंडित करना उनका स्वभाव। 


बुद्धं ये उननेः चरित मे भी परिलकित होता है। बाबा 


विश्वनाथ अपने भक्त को अपने चरणों मं स्थान दे, उनकी 


आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे। 


पद्याकर चौवे- कमलाकर चौबे आदर्श सेवा 
विद्यालय.नारी इमली 


नमे 


अपनी रचनाओं मेँ वो जिंदा, बाबू जी 
दुनिया मे गये ही नही अतीव होते हुए भी अपनो के लिए 
बे वर्तमान है क्योंन हो अपनो केलिए वे नेता नी 
मसीहा धे भर प्रसहा मरा नही करते। मै उनकी 
स्मृतियो को नमन करते हे शद्धा सुमन अर्पिन करता ह 


प्रभाकर चौबे 
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बाऊजी मेरे पिता समान थे । हमेशा उनसे मिल 
कर पिता का प्रेम प्राप दुभा । जब जब्र बनारम आते चिना 
मिने नही जाते थ। दिल्नी मे भी धक्सर टेलीफोन बे 
चात किया करते थे । सयका हालचान सेते थे । किसी 
फारणवशभगर थोडे यक्त तकः फोन परर वात न हो पाती 
नो शिकायत भी करते विः, “वहत (शिन शाद फन कदन, 
हाल च्ाल सेत रहल कढत्ी” वैसे तो उनका ्यत्तित्व 
बेष्टत वदरा धा, चाहे राजनीति के क्षेत्रमेोयाशिध्ाके 
षेव मे, पर मेरे निए हमेशा वो मेरे याञजी हीये. 
जिन्ौने हमेशा पिता फी तरह चेह किया । नमन! 


नीरा चौबे 
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६ शिश्ना, मारित्य, राजनीति एवं परिवार दुन 
मभीकोणएक साथ नकर चलना अन्यन कथिनि होना ह 
प्र बुद्ध साधक गमे होते ह जो अमाध्य को भी माच सेने 
ई ओर नुद कार्य णेमे कर जाते रै जो अपने आप मं मील 
का पत्थर गावित होता ह युद्ध रेमा दी कायं ्िदीमें 
स्वर्ीय डक्टिर रव्राकर प्रिय (दादा जी ) ने कर 
दिखाया! जव भी मिलने सबक हाल चाल अवश्य पष्ने 
थ। प्रार्थना है, भगवान ध्री गम ने, जिम तगह उन्दी 
तुलसी दान जी को परम धाम का आभीववाद दिया उमी 
तरह इन्हे भी परम चिधाम एवम्‌ परम धाम प्राम हाने 
च आभीवदि प्रदान करगे । ¦ 


दिवाकर चौवे 


[6 ^: 


(-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


जैसे धरती मों की गोद म॑ नन्हा निर्जवि बीज 
समय की गति क विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही नाना 
जी गोद मे चेलते खेलते आज हम रिसर्च स्कोलर बन 
गयी। जीवन में स्थिरता, दद्र सकल्प ओर सतत प्रयासरत 
रहने की प्रेरणा हमें नानाजी से ही मिली थी। सांस्कृतिक 
जुड़ाव, अपने अतीत का अहसास, अपने उज्वन भविष्य 
की आशा हमारे पूर्वजं के आशीर्वाद से ही संभव है। 
नानाजी के पदचिन्हों पर अगर कु कदम भी नन पाई 
तो यही मेरी धंद्धाजलि होगी! 


भव्या पाडेय- नतिनि 


। 4 4.1 


मेरे दादा जी डँक्टर रत्राकर पाण्डेय बहुत 
अच्छे मान थे। उनमे भच्छ देमान दस दुनिया में कोद 
नहीं होगा। वह हम लोग फे जन्मदिन हो या पिर कोई 
भी त्यौहार हो उस पर हम लोग कौ फोन करते थ आर 
पूष्रते थे कि तुम लोगों को क्या चादिण? हमेशा वह पमे 
पूष्धते थे। मै आपको अष्रुत दिल मे याद कर रही ट! वावा 
बहुत अच्छे थे। 
शाम्भवी पांडेय-पौव्री 


 } 1.1 
मेरे बावा मेरे लिए आदर्श ्। एकः वार जब ग 
अपने टीचर मे पदर र्हा धा भीर बो आ गण ओर उन्होने 
हमारे दीचर मे कटा "इसको दमे शादय कि गे गृभसे 
कटत आये निकरे ओर सुमने भी अच्छी रिता निवे 
शुभांकर पांडेय, पौत्र 
आनन 
, बावे कंधे पर भूमा करते य। आज उन भपन 
कंध क सहारे चलते दगया 1 - भरेयस्कर, पौव 


+ ॥ 


याथा घ्री विदधिया ओर लल्ला बुलाने वानी 
आवान्न यी ननी आदन षहो गई धीरिः जिस दिनि वह 
भावान न्तीं जाई, घर ्रासी-खानी लगना 21- 
जिज्ञासा, पौत्री 
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निनी अनुभा (सुपुश्री डी° साधना 
विवाहोत्मव पर स्थ० धं रवार पाण्डेय (बाप भ 
दूसरे स्यान पर वैद हए) केः साव पारिथारिक चिज: भाय 
मं & वापं से डं पद्याकरर पाण्डेय एवं ममे शाह्िनि वदे 

& स्य० रामाधय पाण्डेय ओर पीछे प्रयम पक्ति मं सदमे 
बाणं यरी है बड़ी सुपुप्ी डम साधना उपाध्याय जीर | 
अन्य परिवारजन । 





0 पौव क जन्मदिन पर परिवार माद ग्वाड़ प्री 
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विलक्षण प्रतिभा के यशश्वी युग पुरुष श्रेष्ठ मनुष्योचित गुणो से 
ˆ  { परिपूरण। अनुकरणीय श्रद्धेय हो. रत्नाकर पाण्डेय (चाचा जी) 
। । निर्भीक, एक बेबाक व्यक्तित्व, आदर्शवादी राज नेता ओंर उन सबसे 


। बढ़कर प्रखर लेखक थे। करस पार्टी उनके लिए सर्वोपरि रही । उनकी 
। ` बेबाक ओंर ओजस्वी वक्तव्य शैली के प्रशंसक हर दल भे रहे। भर 
। लिये सौभाग्य की बात है कि मैने उनके सानिध्य में राजनीति का 
| ककहरा सीखा तथा लगातार उनका आशीष ओर मार्ग दर्शन मिलता 


रहा। बहुत बिरले लोगों को एेसा सौभाग्य प्राप्त होता हं कि उन्हे एेसा 
गुरु मिले, जो गुरुता के सम्पूर्णं सोपानो के श्रेष्ठतम अंशो का सम्मिश्रण 
हो। यह सौभाग्य मुले ओर मेरे साथ ही साथ अन्य साथिर्यो कौ मिला, 
जिन्हे क्टर साहब जसे प्रणेता के शिष्यत्व के बल पर जीवन पथ को 
परशस्त करने क प्रेरणा मिली] उनकी अनगिनत बातों का खजाना 
स्मृति में शेष ह। उनकी स्मृति को शत्‌-शत्‌ नमन। मेँ उन अपनी 
हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हू 
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